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कबतर 


दो कबूतर 
बैठे थे चुपचाप 
एक ने पंख फड़फड़ाए 
पंख खुले तो 
दूसरे की 
चोंच से जा टकराए 
दोनों ही बोल पड़े 
गुटर गू, गुटर गूं। 


- कविता मुकेश 
चित्रः सुविधा मिस्त्री 


क से कबूतर । 


क से नहीं होता , 
माँ से कबूतर 
होता है । 
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झिंगुर झिर झिर झिर झिर गाए । 
गिरगिट किर किर बोले 
लेकिन जब हाथी चिंघाड़े 
बहुत बड़ा मुँह खोले 


ताल किनारे उड़े टिटहरी 
टी टी टी टी बोले 
पर जब बन का बाघ दहाड़े 
धरती अम्बर डोले 
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एक पत्ता गिरा 
धड़ाम 
धरती हिली 
परबत भिड़े 
भड़ाम 


ये कैसे हुआ ? 


क्या तुमने 
उसको छुआ ? 


- शिवचरण सिरोहा 
चित्रः अतनु राय 
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लटा 


पडों 


लेख एवं चित्र : 
निहारिका शिनॉय 


ये तिम्मक्का हैं । तिम्मक्का कर्नाटक में 
रहती हैं । इनके गाँव का नाम हुलिकल 
है । पिछले 80 सालों से तिम्मक्का सड़कों 
के किनारे पौधे लगा रही हैं । अब तक ये 
8000 से ज़्यादा बरगद के पौधे लगा 
चुकी हैं । 
तिम्मक्का और उनके पति मिलकर इनका 
ख्याल रखते हैं । कई पौधे अब तक 65 
साल के भरे - पूरे पेड़ हो गए हैं । 


कभी मौका मिले तो इन से मिलना । 
इनकी उम्र 107 साल है । कन्नड भाषा 
में प्यार से लोग इन्हें सालुमरद 
तिम्मक्का कहते हैं । यानी पेड़ोंवाले 
बाग की तिम्मक्का । 
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घोंघे और कनखजूरे की दौड़ हो रही थी । 
घोंघे को काई वाले रास्ते पर चलना था । कनखजूरे को सीलन 

और नमी वाले रास्ते पर । 
रेफरी कछुए ने सीटी बजाई । दौड़ शुरू हो गई । 
कनखजूरा एक ही साँस में तीन मीटर चला गया । घोंघा उतने 
में सिर्फ दो ही कदम चल पाया । 
घोंघे की सुस्त चाल देखकर कनखजूरा थोड़ी दूर जाकर सो गया । 
जैसे ही घोंघा उसके पास पहुँचा, वह जागकर आगे बढ़ा । 
और फिर से सो गया । 
घोंघे को एक आइडिया आया । 
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वो धीरे - धीरे कनखजूरे के पास पहुँचा 
और बोला , “ यार , तुम चलते समय 
अपनी कौन - सी टाँग पहले उठाते हो ? " 
कनखजूरा सोच में पड़ गया , “पहले 
तीसरी. .. " 
“ नहीं - नहीं पहली ... ” 
" नहीं दसवीं. ..! " 
“ पर अभी- अभी तो बीसवीं उठी थी ...! " 
“ अच्छा फिर से गिनता हूँ.... " 
कनखजूरा सोच में डूबा रहा । डूबा ही 
रहा । 
इधर घोंघा दौड़ जीत चुका था । 
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कहानिया 


कभी तुमने अपनी 
कहानी बनाई है ? 
कहानियों की कुछ 
पहली लाइनें पढ़ो । 

जो पसन्द आए 
उसे आगे बढ़ाओ । 

ऐसे बढ़ाओ कि 
एक कहानी बन 

जाए । 


आफिस से 


TRA 


चानक 


गई थी) सॉप मेरे 

बिस्तर के नीचे 
रात में था । 
मिरी नीदं तो 


RAUएक 
हजूता 


खुल गई। 


हो 
गया 
. शेरबार 


ओवाजी 
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छाल 

और 
ढाल 


पैलिड स्कूप्स उल्लू छोटे 
से होते हैं - बस आठ से 
दस इंच लम्बे । 


इस उल्लू के पंख और पेड़ की छाल कितने एक से 
लग रहे हैं । बहुत गौर से देखोगे यह तभी दिखेगा । 
छोटे कानवाला यह उल्लू कीड़े, चूहे , साँप, गिलहरी , 
छिपकली और छोटे पक्षी खाता है । इसके दाँत नहीं 
होते । इसलिए वो इनको सीधे निगल जाता है । 
आसानी से न दिखकर ये उल्लू कितनों को उल्लू 
बनाता होगा न ! 


- जोधपुर के राव जोधा 
पार्क में रेनू कोहली ने 
इसकी फोटो ली । 


9 


एक झील के किनारे दो पक्षी रहते थे । 
उन दोनों का पेट पक्षियों जैसा ही था | पर 
दोनों का पेट एक ही था | उनके सिर दो 


थे । 


दो सिर 
वाला पक्षी 


एक बार इनमें से एक पक्षी कहीं घूम रहा 
था । दूसरे को उसके साथ चलना पड़ रहा 
था । उनके एक सिर को एक मीठा फल 
मिला । दूसरा सिर बोला , “ आधा फल मुझे 
दे दो । ” पहले सिर ने मना कर दिया । 
दूसरे सिर को गुस्सा आ गया | उसने कहीं 
से एक ज़हरीला फल खा लिया । पक्षी का 
पेट तो एक ही था । इसलिए दोनों मर 
गए । 


प्रस्तुतिः अशोक भौमिक 


___ 10 


कई देशों के चित्रों और तस्वीरों 
में ऐसे दो सिर वाले पक्षी मिलते हैं । 


SARK 
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जंगल के बीच ट्रेन खड़ी थी 
ट्रेन के बाहर रात परी थी 
मैंने उठकर बत्ती बुझा दी 
ट्रेन में छप से रात आ गई 


- मनोज कुमार झा 
चित्रः प्रोइती रॉय 
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प्ल टो 


जब से बिल्ली मरी हमारी 
हँसी- खुशी है गायब सारी 
सोच सोचकर उसकी बातें 
मन रहता है भारी भारी 
बढ़ी बहुत जब मेरी उलझन 
रोने से आया हलकापन 
आँसू का कुछ वज़न नहीं है 
फिर भी हलका लगे मुझे मन 


किसकी लचकी टाँग ? 
एक ऊँट शतरंज का 
दौड़ा ऊटपटाँग 
साँस अटक गई राजा की 
टूटी 3101 की टाँग 


G101 


G 


U११ 


- शादाब आलम 
चित्र: लावण्य कार्तिक 


UGAE 
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हवा को कौन कहता है कि अब चलो ? 
- जब पानी नदी में होता है तो नीला 
दिखता है फिर नल में सफेद पानी 

क्यों आता है ? 
/ गाँव क्या होता है ? 

कोई चीज़ पुरानी कैसे होती है ? 


जसकरन 


डायरी 


__ - जसकरन , छह साल , भोपाल 
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हमारा पन्ना 


M 


- यह्वी, चार साल , तपोवन , उदयपुर 


YANVI 


- पार्थ कबीर , पाँचवीं, दिल्ली 
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कुते की डायरी 

का एक पन्ना 


बहुत दिनों से हड्डी नहीं चबाई थी । 
शेरे पंजाब होटल के कूड़े में हड्डी मिल 
सकती थी । मैंने पाँव के बीच में पूँछ 
दबाई । फिर चारों तरफ देखते हुए 
तेज़- तेज़ चलने लगा । थोड़ा - सा चलता , 
फिर रुकता, अपने आगे-पीछे- आजू-बाजू 
देखता । फिर आगे बढ़ जाता । इस तरह 
मैंने तीन दूसरे इलाके पार किए । 


चौथे इलाके में एक जगह थमकर टोह 
ले रहा था । अचानक पीछे से चार -पाँच 
कुत्ते भौंकते हुए लपके | मैंने अपनी पूँछ 
नीची की और पाँवों के बीच दबा ली । 
उन्होंने मुझे घेर लिया था । मैं कभी 
गिड़गिड़ाता, कभी भौंकता रहा । इतनी 
कोशिशों के बाद भी एक ने मुझे काट 
ही लिया | मैं चाऊँ - चाऊँ करता हुआ 
भागा । वे भी पीछे लपके | पर मैंने 
उनको चकमा दे दिया । 


. 
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शेरे पंजाब होटल 


शेरे पंजाब होटल पहुँचा । देखा, होटल बन्द है । 
थोड़ी- सी उम्मीद बची थी । कूड़ेदान को टटोलकर 
देखा । वहाँ भी कुछ नहीं मिला । 
आज फिर कोई त्यौहार था । पता होता तो इतनी 
मुसीबत क्यों उठाता ? 

- चन्दन यादव 
चित्र : प्रोइती रॉय 


सर्दियों की ही 
रातें इतनी लम्बी 
क्यों होती है ? 
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नत्थू और खैरा टीवी पर 
फुटबॉल का मैच देख रहे 
थे । तभी खैरा की दादी आईं 
और वो भी मैच देखने 
लगीं । थोड़ी देर देखने के 
बाद वो खैरा के पास आईं 
और बोलीं, “ बेटे , ये सब 
उस गेंद को लात क्यों मार 
रहे हैं ? " 

खैरा बोला, “ गोल करने के 
लिए । ” 
खैरा की बात सुनकर दादी 
चक्कर में पड़ गईं । और 
धीरे से बोली, “इतनी गोल 
तो है । और कितनी गोल 
करेंगे ? " 


MARA 


पदाकागाल 


- स्वयंप्रकाश 
चित्रः अतनु राय 
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मुन्नी ने मुर्गी पाली है 
नाम जिसका लाली है 
लाल चोंच 
सफेद है पर 
बिल्ली से जाती है डर 


- इरम कमाल 
चित्र : प्रोइती रॉय 


TITILT 


Ob0000 


अंक 6 वर्ष 3, फरवरी -मार्च, 2019 


लटा 


जब मैंने बापूजी से 
एक नई पेंसिल माँगी 


वो मुझे दरवाज़े तक ले गए | “ तुम्हें 
बाहर जाकर अपनी पेंसिल ढूँढनी 
होगी । ” 
“ क्या सच में मुझे उस छोटी - सी 
पेंसिल को ढूँढना होगा ? अब तो रात 
हो गई है । ” 
“ हाँ रात हो गई है । तुम्हें टॉर्च की 
ज़रूरत पड़ेगी । ” कहते हुए उन्होंने 
मुझे टॉर्च पकड़ा दी । 


“ आज सुबह तुम्हारे पास जो पेंसिल 
थी वो कहाँ है ? ” बापू ने पूछा । 
“ वो बहुत छोटी थी । मैंनेफेंक दी । ” 
“ सुबह तो बहुत छोटी नहीं थी । ” 
बापू ने मुस्कराते हुए कहा । 
“ वो छोटी - सी पेंसिल क्यों इतनी 
ज़रूरी है? ” मैंने पूछा । 
“ वो पेंसिल नहीं , तुम ज़रूरी हो । ” 
बापूजी ने मेरा कँधा थपथपाते हुए 


कहा । 


- अरुण गाँधी 
( बापू यानी महात्मा गाँधी 
का यह किस्सा उनके 
पोते अरुण गाँधी ने 
लिखा है । मौका मिले तो 
यह किताब पढ़ना । 
इसका नाम - ग्रैंड फादर 
गांधी - बी द चेंज ) 
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कई पेड़ों की नई पत्तियाँ लाल रंग की 
होती हैं । जैसे , आम , पीपल , बरगद , 
महुआ आदि | पर बड़ी होकर ये बच्ची 
पत्तियाँ हरी हो जाती हैं । 
ऐसा क्यों ? 


बच्ची पत्तियों के लाल रंग होने के दो 
फायदे हैं । पहला, लाल रंग नई कोमल 
पत्तियों को सूरज की तेज़ रोशनी से 
बचाता है । लाल रंग सन स्क्रीन का काम 
करता है । जैसे , कुछ लोग तेज़ धूप में सन 
स्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करते 
हैं । इससे चमड़ी का धूप से बचाव होता 


पत्तों का 
लाल क्यों ? 


- कालू राम शर्मा 
चित्रः भार्गव कुलकर्णी 
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एक कीड़ा होता है जिसे लाल रंग 
दिखाई नहीं देता है । इससे लाल 
पत्ती खाने से बची रहती है । 


क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी पौधे हैं 
जिनकी सारी पत्तियाँ हमेशा लाल रंग की 
बनी रहती हैं ? 


PR 


NA 


चित्रः वृषाली जोशी 
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CAN 


। 


किस्सू सबको कहानियाँ सुनाना चाहता है । 
कभी ज़ेब्रा के पास जाता है , कभी हाथी के 
पास , कभी साँप के पास तो कभी शेर के तो 
कभी तोतों के पास | पर कोई उसकी कहानियाँ 
नहीं सुनता । किस्सू को पता ही नहीं था कि 
कोई है जो उसकी कहानियाँ बहुत पसन्द 
करता है । जब तुम यह किताब पढ़ोगे तो इस 
दोस्त के बारे में पता चलेगा । 
किताब का नाम है - किस्सू हाथी । इसे मँगाने 
के लिए प्लूटो के पते पर लिखो या फोन करो । 


. . . 
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iiillIMAT 
: 


पुणे के पास एक बाँध है । उसका सर्दियों में यहाँ हज़ारों 
नाम उज्जैनी है । जब बाँध पूरा भर किलोमीटर दूर से कई हज़ार 
जाता है तो उसके एक तरफ पक्षी आते हैं । यहीं अण्डे देते 
दूर- दूर तक पानी जमा हो जाता है । हैं । अण्डों से बच्चे निकलते हैं । 
इस फैली जगह पर पानी गहरा नहीं और फिर गर्मियों से पहले 
होता । इस ठहरे पानी पर काई जमा वापस चले जाते हैं । कमाल है 
हो जाती है । काई बहुत सारे कीड़ों इनका इतनी दूर उड़कर आना, 
का पसन्दीदा खाना है । ये कीड़े रहना , वापस चले जाना और 
मछलियों का खाना है । और इन फिर फिर आना .. . 
मछलियों को बड़े-बड़े पक्षी खाते हैं | 

फोटो व लेख - संजय देशपाण्डे 
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आज लौकी के चटपटे कोफ्ते बने 
हैं । मज़ेदार | चाचू जब आते हैं 
तब मम्मी थैला भरकर लौकी ले 
आती हैं । चाचू लौकी को घिसते 
हैं | थोड़ी - सी घिसी लौकी को 
पापा उबाल लेते हैं । और उसे 
दही में डालकर रायता बनाते है । 
ऐसा यम्मी रायता कि मन करता 
है सारा रायता पी जाऊँ । चाचू 
कोफ्ते तलते हैं तो सारे घर में 
खुशबू भर जाती है । 


लौकी का 


रायता 


जब मामा आते हैं तब मम्मी लौकी 
की बर्फी बनाती हैं । लौकी को दूध 
में कढ़ाकर, उसमें खूब सारे काजू , 
बादाम , किशमिश डालकर | मुझे 
पापावाली , चाचावाली और मामावाली 
लौकी बहुत पसन्द है । 
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मेरी 


100 


लौकी की बर्फी 


दादी आज ही गाँव से आई हैं । 
दादी के आने पर जो लौकी बनती 
है , मुझे वो बिलकुल पसन्द नहीं है । 
बिना मिर्च- मसालों वाली सादी 
लौकी । मम्मी कहती हैं कि दादी । 
ऐसी ही लौकी खाती हैं । पर मैं क्यों 
खाऊँ ? 
तो मैंने उस पर खूब सारा दही 
डाल दिया । और दादीवाली लौकी 
को भी मज़ेदार बना दिया । 


Laulo 


2000 


- दीप्ति मित्तल 
चित्र : नयनतारा रॉय 
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र मदन के दान 


पड़े फली में बोर हो गए 
चार मटर के दाने 
फली खुली तो उछल के भागे 
चार मटर के दाने 


दौड़ लगाई खूब बाग में 
बरसातों में भीगे । 
मिट्टी में फिर लथपथ हो गए 
चार मटर के दाने 


- संज्ञा उपाध्याय 
चित्रः अतनु राय 
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फॉर्म । 


थककर वहीं बाग में सो गए 
धरती में दुबककर 
थोड़े दिन में पौधे हो गए 
चार मटर के दाने 


उन पौधों पर लगी नाचने 
फलियाँ लटक लटककर 
मिल - जुलकर अड़तीस हो गए 
चार मटर के दाने 


1. प्रकाशक का स्थान तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी , 

नई दिल्ली 
2 . प्रकाशन की नियत अवधि द्विमासिक 
मुद्रक का नाम 

संजीव कुमार 
राष्ट्रीयता 

भारतीय 
पता 

सी - 484, तीसरी मंजिल , 
डिफेन्स कॉलोनी, 

नई दिल्ली 110024 
4. प्रकाशक का नाम संजीव कुमार 
राष्ट्रीयता 

भारतीय 
पता 

सी - 484 , तीसरी मंजिल , 
डिफेन्स कॉलोनी, 
नई दिल्ली 110024 


5 . सम्पादक का नाम सुशील शुक्ल 
राष्ट्रीयता 

भारतीय 
पता 

ई -7 / 381 (एल), अरेरा कॉलोनी, 
हुजूर, आर. एस. नगर, 

भोपाल 462016 
6. उन व्यक्तियों के – जो समाचार पत्र / पत्रिका के स्वामी हैं और उन 

भागीदारों या शेयरधारकों के जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत से 
अधिक अंश के धारक हैं - नाम और पते 
स्वामी 

तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी 
पता 

सी - 404 , बेसमेंट , डिफेन्स कॉलोनी , 
नई दिल्ली 110024 


मैं संजीव कुमार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ 
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं । 


जीठ कुर 


तारीख : 1 फरवरी, 2019 


प्रकाशक के हस्ताक्षर 
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बोतल 
गुब्बारा 


एक गुब्बारे को फुलाकर 
देख लो कि वो फूल रहा 
है कि नहीं । 


एक काँच की बोतल लो और 
चित्र में दिखाए तरीके से उसमें 
गुब्बारे को रख लो । 


गुब्बारे का मुँह बोतल 
के मुँह से बाहर ही 
रहे । अब गुब्बारे को 
फुलाओ। 


क्या हुआ ? 


लिया 


सम्पादनः 


सुशील शुक्ल 
शशि सबलोक 


इकतारा द्वारा विकसित 
. . मुद्रक तथा प्रकाशक संजीव कमार द्वारा 

तक्षशिला पब्लिकेशन- तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी 
की इकाई के लिए 
मल्टी कलर प्रेस , शेड नं . 92 डी. एस . आई. डी . सी ., 
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया , फेज़ 1 , नई दिल्ली 110020 
से मुद्रित एवं सी -404 , बेसमेंट , डिफेंस कॉलोनी , 
नई दिल्ली 110024 से प्रकाशित , सम्पादकः सुशील शुक्ल 


डिज़ाइनः 

प्रोइती रॉय 
आवरण चित्रः प्रिया कुरियन 


सम्पादकीय पताः 
ई - 7/413 एच आई जी , प्रथम तल 
अरेरा कॉलोनी भोपाल - 462016 
फोन - 0755 2446002 , 07554939472 

8989544927 , 9109915118 
ई मेलः pluto @ ektaraindia.in 

www .ektaraindia .in 


इस समय सूरज किस दिशा में होगा ? 


चूहे अपनी चिट्ठियों में 
इसलिए पता नहीं लिखते ... 


सीढ़ी ऊपर जा रही है 
या नीचे आ रही है ? 
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